जड चेतन चराचर जगत 1 मात्र भगवान का आनंद ही चाहता है जो आनंद अनंत मात्रा का हो
अनंत काल के लिए हो हमको जितने आनंद मिले, उनमें 2 गड़बड़ी थी 1 तो कुछ काल के लिए
मिले और कुछ काल के लिए भी जो मिले वो बहुत छोडी मात्रा के थे ये 2 गडबडी है हम
ऐसा आनंद चाहते हैं जिससे बड़ा कोई आनंद न हो arthat unlimited, spritual, happines
दिव्या आनंद भगवान का आनंद हम संसार में जितना आनंद पाते हैं उससे आगे भी आनंद है
1 गरीब को आज मोटरसाइकिल मिली पहली बार यहाँ अकड़ के बैठता है अपने दोस्तों के यहाँ
जाता है मैंने मोटर साईकिल खरीदा है लेकिन 4 दिन बाद उसका सुख खत्म हो जाता है और
सोचने लगता है कार होती है आनंद मिलता अब उसमे आनंद समाप्त हो गया बाई चांस अगले
साल कार भी मिल गई 3 4 लाख की अब वो देखता है जब बड़ी गाड़ी बीम डब्लू है भाई ये
गाड़ी है 1 करोड़ की 2 करोड़ की फिर उसे सुख नहीं मिल रहा है उसी माँ उसी बाप उसी
बेटे में कभी बहुत सुख कभी कम कभी खतम अब कभी दुख 1 माह का बच्चा खो गया है 4 दिन
से परेशान है खाना पानी बंद है इकलौता बेटा 45 दिन बाद मिल गया हा चिपटाया कितना
सुख दोबारा चिपटाया सुख कम हो गया तीसरी बार और कम चौथी बार हाथ ढीला हो गया
पांचवी बार जाओ बेटा खेलो अब बेटा और चिपटाना चाहता है नई नई राह जा ऐसे ही बाप का
प्यार बीबी का प्यार कोई प्यार हो ये घटता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है और जो
असली प्रेम होता है वो बढ़ता जाता है और कभी अंत नहीं होता प्रत्येक षणम, बर्धमान,
नारद जी ने सूत्र बना दिया 1 तो 1 तो इस आनंद में ये गडबडी है कि वो लिमिटेड है
उससे बड़ा सुख पुरुष से बड़ा सुख मैंने आपको बताया था न ब्रह्म लोक तक के सुख और फिर
सदा रहे आज रसगुल्ला खा लिया है आनन्द मिला है लेकिन पहले रस, गुल्ले में जो आनंद
मिला दूसरे में कम हो गया तीसरे में और कम हो गया चौथे में खत्म हो गया नहीं नहीं
अब नहीं और जो मिला भी थोडा सा, वो हमेशा बना रहे तो रोज, रोज, रोज, गुल्ला खाने
की बीमारी हमारे पीछे लगे 1 बार बाप को चिपटा लिया माँ को चिपटा लिया बेटा बेटी को
चिपटा लिया और हमेशा स्मरण किया वो जो चिपटाया था 6 तारीख को वो सुख जो मिला था,
मिल जा नहीं मिलता फिर वही बीमारी फिर वही बीमारी वही दवा वही बीमारी वही दवा ये
संसारी सुख का नाटक तो हम भगवान का आनंद चाहते हैं और उस आनंद के पाने के मामले
में झगड़ा है झगड़ा क्या झगड़ा वेद से लेकर रामायण तक 2 तरह की बात करते हैं 1 तो
ये कहते हैं कि यमेवबृणुतेतेनल्यस् तस्य आत्मा विवृणुते तनुग्वमस्वाम कठोपनिषद
पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का तेइसवां मंत्र अर्थात वो जिस पर कृपा करता है उसको
वो आनंद देता है जो आनंद हम लोग चाहते हैं, वो कृपा से मिलत है कमाने से नहीं
मिलता वेदों से पूछा गया क्यों कृपा से ही क्यों मिलता है तो उत्तर दिया वेदों ने
इन्द्र भकपरार्थारथेब्यच पर मन मन स सुपर बुद्दि बु देर ात्मा महान पर, माता पर,
व्यक्त व्यकत, पुरुष पर, पुरुष, परम किट, सा काष्ठा सा परा गति को पहले, अध्याय के
पहले, अध्याय के तीसरे, बल्ली का दसवाँ ग्यारहवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि
हमारी जो इंद्रियां हैं इससे परे इंद्रियों के विषय उससे परे मन उससे परे बुद्धि
उससे परे जीवात्मा उससे परे माया उससे परे भगवान तो बुद्धि से परे आत्मा है मैं तो
जब मैं बुद्धि से परे हैं तो भगवान तो और 2 कक्षा आगे है वो दिव्य है और जिससे
हमको पकड़ना है भगवान का आनंद वो मेटेरियल हैं प्राकृत हैं माइक है शरीर पंच महाभूत
का माया का बना मन माया का बना बुद्धि माया के 3 गुण की ये सब माइक हैं इन्हीं से
तो भगवान को हम प्राप्त करने की प्लानिंग करते हैं प्रैक्टिस करते हैं आँख से कब
देखेंगे कौन सी आँख से ये अपनी आँख से अरे ये आँख तो पंच महाभूत की है ये पंच
महाभूत के सामान को देख सकती हैं भगवान को नहीं देख सकती आप लोगों ने अनंत बार
भगवान को देखा है ये जो राम, राम करते हैं श्याम, श्याम, इन को देखा है हाँ और फिर
भी माँ बाप बेटा स्त्री पति में अशक्त रहे ha मल्लाना नरबरsत्रिणाममरो मूर्तिमान
कंद के 43 वें अध्याय का 17 मथुरा में कंस की सभा में धनुष तोड़ने का प्रश्न आया
वहाँ कृष्ण बलराम खड़े थे हम लोग भी थे हमसे भगवान सीनियर नहीं है वो भी अनाज हम
भी अनाज हमने देखा लेकिन कैसे देखा प्राकृत आँख से प्राकृत भगवान दिखाई पड़े जनकपुर
में धनुष यंग हो रहा है वहाँ भी हम थे त्रेता में भी हमने देखा और जाकी रही भावना
जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी आपको आशचर्य बताएं भगवान के शरीर में क्या चर्ज
हैं आप संसार में 6 अरब आदमियों को देख जाइए जितने मनुष्य हैं सबको देख लो तो 3
प्रकार की आपको फीलिंग होगी अगर वो सुन्दर है है सुन्दर लड़का है सुन्दर लड़की है
अच्छा लगेगा और अगर कर है उसका रूप है और ये तो कॉमन लगेगा है कोई खास अच्छा है न
बुरा है ठीक है कॉमन में ये 3 भावना होगी लेकिन राम को देखने पर क्या हुआ विदूषण
प्रभु विराट मैरिसा बहु मुख कर पद लोचन शिशा 1 राक्षस कहता है इसके 8 सिर है दूसरा
कहता है गधा गिनती भी आती है 18 सिर हैं तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो 55 सिर
है इसके ये क्या नाटक है जी अरे सिर तो ये कहीं सबके दिखाई पड़ना चाहिए वो सुन्दर
हो चाहे कुरूप हो कुछ भी हो है जैसी जिसकी भावना है आत्मशक्ति है वैसी फीलिंग हो
रही है भगवान के शरीर में तो चूंकि हमारा शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि सब मायिक हैं
प्रकृति का बना है इसलिए वो भगवान को ग्रहण ही नहीं कर सकता मुरली बजी है बजे 5000
वर्ष पहले महाराष्ट्र के समय मुरली बजाया माँ ने भक्तों को बुलाया शिव लोक से
भगवान शंकर भागते हुए आ गए लेकिन वहीं बगल में गोप गोपियों के पति जो सो रहे थे
उनकी नींद नहीं खुली गोपियां गईं और उनको सुनाई ही नहीं पड़ा क्यों उनके कान
प्राकृत थे और गोपियों के दिव्य थे तो दिव्य कान से दिव्य शब्द सुने जाते हैं
दिव्य आँख से दिव्य भगवान को देखा जा सकता है इसलिए भगवान को बिना उनकी कृपा के न
आप देख सकते हैं न सुन सकते हैं अरे और कहाँ तक हैं वो भगवान जो राम, कृष्ण हैं न
आपके ह्रदय में बैठा है ये को देवा सर्बभूतेफुगूढ़ा सबके अन्दर बैठा है लेकिन जो
कोई फीलिंग होती है आपको कुछ नहीं बस अपनी फीलिंग है भगवान नहीं तो भगवान को भगवान
की कृपा से ही जाना जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है तभी तो वो आनंद देंगे
पुराणों में देखिये अथापित देव पदामबजद्वयप्रसादलेशा नुगिहितएबहीदशमस्त कंद के
चौदहवें अध्याय का उन्तीसवां श्लोक जिन, पर भगवान की कृपा हो जाए और वो अपना आनंद
दे दे वही पा सकता है ये सारे पुराणों का शुरुमनी श्रीमद भागवत का चैलेंज है अरे
गीता तो आप लोगो ने सुना होगा छोटी सी बुक है सारी गीता सुना गए भगवान अठारहवें
अध्याय के अंत में अठारहवे अध्याय का 72 वां लोग भगवान ने पूछा कच्चिदज्ञानसम्मोह
पर नs्टseधतेरा अज्ञान गया कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं करूंगा ये अज्ञान गया
ज्ञान हुआ उसने कहा हाँ महाराज नष्ट मोह मृतिरलब्धात्वतप्रसाद मैया जुध अज्ञान गया
ज्ञान आया लेकिन स्वत प्रसाद आपकी कृपा से मेरी कमाई से नहीं क्योकि मैं किससे
कमाऊँगा बुद्धि से मन से तो माइक गो गोचर जा लगे मन जाई सो सब माया जानू भाई मन का
चिंतन कुछ नहीं बड़ा हो माइक को गीता का तो आयंडेसीमें हो रहा है आपकी कृपा से और
मै तो आप पढ़ते ही होंगे तुम्हारी कृपा तुम् हे रघुनन्दन जानत भगत भगत उर चंदन राम
कृपा बिनु सुनु कग राई जान न जाई राम प्रभुताई ज्ञानी बिनु न होये परति ती बिन पर
तीति न होई प्रीति ये प्रेम जो होता है ये जानने पर तो होगा तो ऐसे ही जब तक हम न
जानें भगवान कौन है क्या है कहाँ है कैसा है तब तक प्यार कैसे होगा और जानने के
लिए बुद्धि चाहिए वो बिना भगवत कृपा के नहीं जा सकते रामायण संत लोग जना दे तो ओह
बिनुहरि कृपा में नहीं नहीं संता लो वहाँ भी आ गई भगवान की कृपा संत मिलेंगे तो
क्या लाभ होगा आपका नुकसान होगा नुकसान हानि हानि है क्यों आप देखेंगे संत को
कितना लम्बा है कितना चौड़ा है कितना मोटा है कुरूप है रूप है विद्वान है मुर्ख हैं
ऐसा क्यों बैठता है ऐसे क्यों खड़ा होता है ये ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है ये सब क्या
देख रहे हो उसके अंदर देखो क्या है अंदर ही तो फिर क्या देखने गए हो तुम संत को
नहीं समझ सकते जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे संत भी बुद्धि से परे होता है
बुद्धि की गति नहीं ये तो बो निवर्तन प्राप मनसा सा भेद कह रहा है जहाँ इंद्री मन
बुद्धि नहीं जा सकते वो एरिया है भगवान का राम स्वरुप तुम्हार बच्चन अगोचर बुद्धि
पर राम अतर कय बुद्धि मन बानी मत हमारा आस सुनहु सयानी पड़े है तो इस प्रकार भेद से
लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान की कृपा के द्वारा ही हम भगवान को
देखेंगे जानेंगे पाएंगे और कोई मार्ग नहीं गौरांग महा प्रभु अभी सब के अंत आ जाइए
उन्होंने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू श्रीकृष्ण का प्रेम श्री कृष्ण का
मिलन दर्शन ये नित्य सिद्ध है साधन सिद्ध नहीं है अर्थात किसी साधना से कोई भगवान
को पाले असम्भव क्योंकि साधना जिससे की जाएगी वो माइक है मन बुद्धि इंद्रियां ठीक
तो फिर क्या है हम राम राम भरोसे खाय के रहो खाट पर सो अब जब वो कृपा करेंगे तब हम
उनको जानेंगे तब प्यार होगा अब तो मरने के बाद अगर भगवान कहेंगे तुमने हमको क्यों
नहीं प्राप्त किया तुमने अपने को जनाया क्यों नहीं ऐसे बोल देंगे नहीं तुलसी सूर
मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकर बल्लभ तमाम अनंत संतों ने पाया है वो कौन लगते थे
भगवान को जो उनको दे दिया उनके ऊपर कृपा कर दिया ये तो भगवान तो ऐसा नहीं करेगा
अच्छा भला आदमी भी ऐसा नहीं करता 1 नौकर 30 दिन में 29 दिन गायब हैं और 1 नौकर 30
दिन काम करता है दोनों को 1 तनख्वा दे ऐसी अंधेर तो हमारे संसार में भी लोग नहीं
करते तो फिर वेदों ने कहा सुनो ऐसा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव
tseकtiरथापकाशयnत matmश्वेताचत्रो 23 भगवान और गुरु महा पुरुष इनकी भक्ति करोगे तो
लक्ष्य प्राप्त होगा आनंद मिलेगा उपासते पुरुष काम के शुक्र मे ततअतबरतंधीरा माया
से उत्तीर्ण होना है तो कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करनी होगी भक्ति करनी
होगी भागवत में उद्धव से भगवान ने कहा भक्त्या में गया ग्रहीय श्रद्धयात्मा
प्रियत्तम ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का ये कैसा लोक मेरी भक्ति से ही
मेरी प्राप्ति होगी ये मा आ जाएगी ये शाम से व भगवान दया ये दनत दूसरे असगंध के
सातवें अध्याय का 42 मा लोग जो भगवान को कम्पलीट सरेंडर करेगा, पूर्ण शरणागत होगा
उस पर ये आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होगा उसको मिलेगा गीता भगवान का बड़ा
स्पष्ट चैलेंज है गईविहेशागुणमई मम माया दुरत्यया मा जे प्रपद्यते माया मे ताम
तरंति सातवें अध्याय का चौदहवा लोक मेरी माया बड़ी प्रबल है मेरे सिवा कोई नहीं
जीत सकता इसलिए जो मेरी शरण में आ जाएगा थोड़ा मोडने सेंट परसेंट name, cam,
sarnabrgtmevsरणn एव शब्द का प्रयोग होता है केवल मेरी शरण में आओ तो मैं कृपा
करूँगा मन क्रम बचन छाणी चतुराई भजतहीं कृपा कर त रघुराई भारी मथे बरुग्रतसिकताते
बरुतेल बिनु हरि भजन न भाव भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और कोई मार्ग नहीं जे बिनु
जल रही न सकई को भात को करही उपाय तथा मोक्ष सुख सुनु खग रही रही न सकत हरि भगति
बिहार बिना भक्ति के मोक्ष भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं जायेगा में इसी प्रकार अपना
मरना होगा भक्ति से ही काम बनेगा गौरांग महा प्रभु ने कह दिया साधन बिना साध बिना
साधन के साध नहीं मिल सकता साध्य माने अभीष्ट प्राप्तव्य उद्देश्य ए आनंद ये 2
विरोधी बातें हर ग्रंथ हर संत हर पंथ कहता है और दोनों बातें जचती भी हैं कृपा की
बात क्यों जचती है ये मैंने बताया आपसे कि इंद्रिय मन बुद्धि माइक हैं भगवान दिव्य
है इसलिए इनके द्वारा वो पकड़ने में नहीं आ सकता देखो आँख 5 महाभूतों से बनी है
पृथ्वी जल, तेज, वायु, आकाश और 5 महाभूतों से कान भी बना है हाँ तो कान से दिखाई
क्यों नहीं पड़ता 1 ही मैटर है 2 इंद्रियों में लेकिन आँख से ही दिखाई पडता है कोई
साइंस आज तक ऐसी नहीं बनी की कान से आँख वाला काम हो जाए तो जब प्राकृत आँख
प्राकृत कान का काम नहीं कर सकती तो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य भगवान को
कैसे ग्रहण कर सकती है ओ चाहे अन्दर बैठा हो चाहे सर्व व्यापक हो चाहे सामने आकर
खड़ा हो उतार ले कर देखेंगे हम और बुराई करेंगे ये लड़का जो लड़कियों के पीछे घूमता
रहता है दिनभर ये कौन हैं ये भगवान श्री कृष्ण है है क्या लगता है भगवान का नाम
लेकर बदनाम करता है उनको अरे भगवान तो आनंद है उनको क्या चाहिए किसी से ये राम ये
रो क्यों रहे हैं इनकी श्रीमती खो गई है अरे श्रीमती खो गई है तो पेड़ों से पूछ रहे
हैं हा सीता के ननी ता मम हृदय गता को भगवान के न दृष्टा शीशम बता तेरे नीचे से
हमारी श्रीमति क्यूं नहीं गई वो पेड़ बोलेगा भगवान है भगवान तो सर्वज्ञ होता है
पार्वती का दिमाग खराब हो गया शंकर जी ने कहा गई तुम तुमने राम के ऊपर डाउट किया
अरे तुम क्या करे जब उनकी क्रिया देखते हैं माइक तो उनको कैसे माने बाइक सुगम अगम
न चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो बड़े बड़े योगींद्र मनिंदर भगवान के अवतार काल में
चक्कर खा गए हे भगवान गान नहीं हमसे दी गाय गुजरे हैं हमारी बीवी खो जाए तो हम
पुलिस में तला करेंगे टीवी पर देंगे रेडियो में हम बिजली के खम्भे से नहीं पूछेंगे
क्यू जी इधर से हमारी श्रीमति तो नहीं गई और अपने को भूल गए को हम बरूह सके
लक्ष्मण से कहते हैं क्यों जी लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते अपने को भी नहीं पहचानते
तो हैं क्यों जी यानी तुम कोई बाहर से इधर आ गये हो तुमसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ
लक्ष्मण ने कहा महाराज क्या हो गया है आपको आप राम हैं अच्छा मैं राम हूँ तुम कौन
हो मैं लक्ष्मण हूँ तुम हमारे भाई हो है क्यों जी हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं
जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे हैं माता जी को सीता अरे वह सीता हो गए अगर ऐसी
स्थिति में किसी आदमी को आप देख ले तो आप क्या कहेंगे वर्ड बुक में लिखवा 2 लैला
मजनू का रिकॉर्ड टूट गया है अब आप पहचानिए ग्राम ब्रह्म कैसे पहचानेंगे असम्भव और
कृपालु है मैं कह रहा हूँ जगत गुरु की अथॉरिटी तो जगत गुरु जी तुम को भी
नमस्कमाकरोतुम्हारे भगवान को भी नमस्कार तो हम लोगों ने अनंत बार देखा है भगवान को
अनंत संतो से भी मिले लेकिन इस नायक बुद्धि से अपनी और बेटा बाप माँ को तो जान न
सके माँ पुरुष और भगवान को क्या जानेंगे कौन चैलेंज करता है मैं अपने बाप का ही
बेटा हूँ कौन चैलेंज करता है हमारी बीबी पतिव्रता है कौन स्त्री चैलेंज करती है
अपने पति को सब बकवास तो भगवान होगान की बात देखो हमारे संसार में 1 चिट्ठी लिख
दिया किसी ने हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे मान लिया अरे वो मर जायेगा चलो उसी से
प्यार करो इतना धोखा हम लोग खा रहे हैं रोज माइक बुद्धी से तो भगवान को कोई नहीं
जान सकत या ये बात समझ में आती है और ये भी समझ में आती है बात कि बिना साधना के
भगवान कैसे मिलेंगे क्योकि अगर बिना साधना के मिलते तो सबको मिल जाते क्यूँकि
भगवान अकारण करुण है दयालु हैं सत्य संकल्प हैं भगवान के 8 गुण होते है खास आत्मा
परित पापमाबिजरोबिदुर, विशु, को बिजगतसोपिपासा सत्य का मह सत्य संकल्प 2 जो आठवें
अध्याय के पहले खंड का पांचवा मंत्र तो भगवान सत्य संकल्प है 1 गुण है उसका मतलब
क्या सोचा हो गया करना नही है ये संसार प्रलय में था कुछ नहीं था भगवान ने सोचा
संसार जैसा पहले था बन जा बन गया कुछ करना वरना नहीं है हम लोगों को तो करना पड़ता
है न 1 रोटी भी पकाना है तो पैसा लाओ फिर बाजार जाओ फिर गेहूं खरीदो फिर उसको पिसा
फिर उसकी रोटी बनाओ तो खाओ तो सत्य संकल्प भगवान हैं को संकल्प कर ले संसार के
समस्त जीव मुझको प्राप्त कर ले उनकी माया भाग्या हम लोग का काम बन जाए नहीं कर
सकते वो कहते हैं साधना करो भक्ति करो इसलिए तुलसी सूर मीरा कबीर ने भक्ति किया वो
वो लोग चले गए हमने नहीं किया माँ बाप बेटा इसी पाती की भक्ति किया तो इन्हीं में
घूम रहे हैं हम बड़ी भक्ति की बात की लेकिन बाप पापात्मा था मरने के बाद गधा बना तो
हमको गधे का पुत्र बनना पड़ेगा जिसमें अटैचमेंट होगा वही बनना पड़ता है जीवन मुक्त
परमहंस 1 हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई मरते समय हिरणी के बच्चे का स्मरण किया
तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा साधारण जीव की क्या गिनती को कृपा भी सही लगती है और
साधना भी सही लगती है लेकिन दोनो सही कैसे है इसका निराकरण कल होगा बोलिए लाडली
लाल की
